वेद में मंत्र हैं आत्मा नगम रथिनम बि शरीर रथमेवtuबु्िमतुसारथिम बिधि मन
प्रग्रहमिबच इंद्रियानी हया नाहर बिषयांसदेशगोचरान आत में इंद्रिय मनोयुक्तं भोकते
त्याहुरमनिषिणा भगवान ने अपने बेटे जीव को अर्थात हम लोगों को 1 रथ दिया है वो रथ
हाय तो लम्बा चौड़ा लेकिन वह माँ के पेट में ही बना दिया रत न बनाने वाले का पता न
कोई सामान कहाँ से गया माँ के पेट में रथ बन गया बड़ा विचित्र रथ उस रथ में खास
खास चीजें बताई गई कुछ घोड़े हैं और घोड़ों के मुख से 1 रस्सी है और वो रस्सी 1
ड्राइवर के हाथ में है और 1 बॉडी है रथ की और 1 पैसेंजर बैठा है यात्री ये रथ
क्यों दिया है मेरे पास आ जाओ बेटा बहुत भोग चुके तुम भटक चुके तुम अपने बाप को
भूल जाने के कारण आकड़े हो बाप से अब अपनी शेखी, अपना अहंकार समाप्त करो आ जाओ रथ
तो बहुत से होते हैं अपने अपने कर्म के अनुसार सब बच्चों को मिलते हैं लेकिन ये
मनुष्य रूपी रथ, ऐसा है जिसमें हम बैठ कर भगवान के पास जा सकत हैं अरे कुत्ते
बिल्ली गधे, हिरन शेर, चीते कितने शरीर हैं और सुन्दर सुन्दर भी हैं मनुष्य तो
उसके आगे कुछ नहीं है बहुत से जानवरों के तो मरने के बाद भी उनका बड़ा उपयोग होता
है उनके शरीर के अंगों का उपयोग होता है मनुष्य के शरीर का तो कोई उपयोग नहीं मरने
के बाद उनके बड़े प्यार करने वाले, चैलेंज वाले माँ बाप बेटा स्त्री पति 24 घंटे
घर में नहीं रखते अरे जल्दी करो नहीं दुर्गन्ध आएगी घर में रहना मुश्किल हो जाएगा
सुंदरता की एग्जाम्पल दी जाती है जानवरों से इसकी आँख इस आदमी की इस देवता की अरे
भगवान तक की हिरन के समान हैं कमल के समान हैं इसकी गर्दन कबूतर के समान है इसकी
नाक पोते के समान है इसकी कमर शेर के समान है अंगों की तुलना पशु पक्षी से की जाती
है लेकिन 1 चीज़ कमाल की हैं इस शरीर में ड्राइवर बुद्धी कहते हैं उसको तो
इंद्रियां 10 हैं हमारे पास इसे हम 5 ज्ञान इंद्री कहते हैं 5 कर्मेंद्री है इन
पांचों को गवर्न करने वाला 11 रस्सी है उसका नाम है मन जिधर घोड़ों को इशारा करता
है उधर घोड़े चलते हैं ये संसार के रथ वाले घोडे तो कभी कभी बदतमीजी भी करते हैं
लेकिन ये हमारे शरीर के रथ वाले घोड़े मन के खिलाफ 1 सेकंड को कोई बात कोई काम नहीं
कर सकते देखो सबेरे सबेरे आप सब लोग जो रजाई में रहते हैं रात भर तो नींद में उठते
हैं महाराज जी के डर से मन नहीं करता सोने 2 अरे रे 4 बज गए महाराज जी पूछेंगे
कहाँ हैं हो चलो उठो यानि इतना बड़ा शरीर इतना मन जिसे कोई देख नहीं सका आज उसने
ऑर्डर दिया उठो चट उठ गए हम जाओ हाथ मुद हो आधे साढ़े 4 हो गए लास में चलो हर काम
डेली दिन भर हम मन के अनुसार करते हैं यहाँ तक कि अपने रथ को नष्ट, भ्रष्ट, कर
देने वाला कार्य आत्महत्या वो भी मन के आर्डर से करते हैं चलो ट्रेन के आगे लेट
जाओ अरे मर जाएंगे मरना तो है ये मेरा आर्डर हैं उस रास्ते को 1 भाग और है उसको
बुद्धि कहते हैं मन बुद्धि 1 ई बात हैं हम किसी चीज को देख कर कहते हैं ये क्या
हैं इसके आँख हैं मुख चाचा आदमी है बुद्धी ने डिसाइड किया तो ये मन जो है शरीर में
गवर्नर इसमें 1 बड़ा दोष है क्या बड़ा चंचल है इसकी स्पीड इतनी बडी है आज कल बड़े
बड़े वैज्ञानिकों के रॉकेट वगैरह कुछ नहीं है बी कुछ नहीं छोंणमायातीपातालम छनम यात
नहीं लगता बैठे बैठे इंग्लैंड पहुँच गए अमेरिका पहुच गए सारा समुन्द्र लग गये सपने
में लोग करते हैं जम्प समुन्द्र के किनारे खड़े हो के तरफ खड़े हुए इसलिए यहाँ कहा
गया मन पतंग के समान हैं जो बच्चे, पतंग उड़ाते हैं ये पतंग कागज़ का होता है जिधर
हवा चली उधर पतंग जायेगा हवा के अनुसार ऐसे ही मन हैं 4 दिशाएं हैं जैसे संसार में
4 दिशाएँ होती है न पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ऐसे ही मन के लिए 4 दिशाएँ हैं
सात्विक राजस तामस और इन्ही 4 में सब रहते हैं सब का मन भगवान की ओर जाना दिव्य है
कोई कोई जाता है कभी कभी जाता है बड़ा भाग्यशाली बड़ा तत्व विचारक कैसे जाता है
भगवान का वातावरण मिल गया तो मन भगवान की ओर चला यहाँ आप लोग बैठे हैं जब आपको
अच्छा, उपदेश मिला और भगवान के नाम गुण लीला दिखा एटमोस्फेयर मिला तो आपका मन
रियलाइज करता है भगवान का ध्यान करना चाहिए मरना है कोई नहीं बच सका आज तक ऋषि,
मुनि योगी संत का बाप कोई हो सबको शरीर छोड़ना होगा और वो भी कब छुड़वा दिया जाए
शरीर पता नहीं कोई नहीं जानता अच्छा खासा पहलवान रात को सोता है और सोते ही नहीं
जाता है अरे क्या हुआ भाई हार्ट फेल हो गया हार्ट फेल बकवास है आत्मा चली गई उसका
टाइम आ गया ये सब जानते हैं अरे देखते हैं रोज न जाने ने का प्रश्न कहाँ से हैं वो
पड़ोसी मर गया आज वो मर गया आज वो मर गया वो तो बच्चा था अभी कल खेल रहा था क्रिकेट
अरे वो तो पैदा हुआ था तुरंत चला गया वापस तो 1 तो भगवान की साइड में जाना भगवान
का वातावरण मिल गया हो और वही आदमी जब संसार में गया तो 3 प्रकार का वातावरण वहाँ
मिलता है कभी कभी 7 कभी कभी 1 गरीब को देखा दया आ गई है इसको दे दे सौ रुपया भूखा
है इसकी दवा नहीं हो रही है इसको दे दे सौ रुपया दवा करा ले अपना कभी कभी भावना
सात्विक होती है अधिकतर क्या होती है राजस क्या होता है राज ये इंद्रियों का सुख
अपने लिए आज क्या खाना चाहिए अरे मैडम जरा कुछ मालटाल बनाओ क्या बना दें अरे कुछ
खीर छुट्टी है तो चलो कहीं क्लब में जिसकी जैसी चितवृति हमेशा क्या व्यास में हैं
ये कहता है चलो प्रेम मंदिर तो रजो गुणी नाइनटी 8 परसेंट रात में भरा है वो 1 जन्म
का नहीं है अनंत जन्म का अभ्यास है मम्मी से प्यार करो पापा से करो बेटे से करो
बीबी से करो जहाँ जहाँ अटाइटे्टहैं, उसी में समय बर्बाद कर रहा है और तमोगुणी भी
खूब है 1 बोल दे कोई आग लग जाती है हमको बत्तमीज हा तुम बदतमीज नहीं हो बिल्कुल
नहीं और इसने बदतमीज कहा तो हो किसी आदमी को कोई कहे को तो भैंस है तो काहे का
भैंस यहाँ कहाँ बहस है तू घोड़ा है पागल हुआ है घोडा यहाँ पर कहाँ है अगर तुम
बदतमीज नहीं हो तो बदतमीज कहने से क्यू फील किया अच्छा तुम सर्वज्ञ हो अरे राम राम
सर्वग्य तो भगवान होता है तब तो तुम बत्तमीज हो अरे भाई 1 सर्वग्य होता है 1
बत्तमीज होता है यानी अगर सर्वज्ञ नहीं हो तो फिर आग हो हाँ बात तो ठीक है लेकिन
बुरा लगता है कौन दोष किसमें नहीं है काम क्रोध लो हिरसा जितने दोष है सबमें हैं
और भगवत प्राप्ति तक रहेंगे चैलेंज के साथ देवताओं में हैं मनुष्यों की कौन कहे
लेकिन बुरा लगता है जान कर बड़े बड़े विद्वानों को भी यह गलत बात है अरे हम मनुष्य
हैं हमको मनुष्य कह रहा है कोई तो कोई बुरा नहीं मानता तो हम कामी क्रोधी लोभी
मोहीरशालू हैं दिन भर करते रहते हैं और फिर हमको कोई उसी में से 1 शब्द कह देता है
तो फील करते अरे फील करते करदे आत्महत्या कर लिया कितने लोगों ने हमारे बेटे ने
हमसे कहा गेट आउट फीलिंग फीलिंग फीलिंग फीलिंग आत्म हत्या कर ली 1 कुसंग किसी को
मिल गया और 1 बेटे ने कहा भाई ने कहा दोस्त ने कहा अरे यार शराब पी के देखो अरे
यार शराब तो बुरी बात है अरे रोज रोज नहीं 1 बार पी के देखो लेकिन बताना मत किसी
से नहीं तो डेड ही तो हमारे बड़े जल्ला गए चोरी से पिया जान कर गलत कर रहे हैं व
शराबी था उसने कहा बड़े आदमी का बेटा है उसको बेवकूफ बनाओ बाद में फ्री में ही
पिलाएगा हमको 1 बार पिया शराब तो अपना काम करेगा हा यार अच्छा तो लगा कुछ देर
हरितार को चला अब मंगल त्यौहार को चला अब डेली चला अब शराबी हो गया माँ ने सुना तो
रोका बेटा शराब पीता है तू नई नहीं मेरी कसम खा तेरी कसम लो माँ की कसम खा गया
क्यूंकी शराब छोड़ना पड़ेगा ऐसे ही गलत काम में जान रहा है गलत काम करने जा रहे हैं
और कुसंग में पढ़ कर करता जा रहा है अगर कोई कहे अरे चलो राय तो ले लो महात्मा जी
से तुम जो कर रहे हो सही है मुझे नहीं मिला महात्मा महात्मा से अरे तुम क्या सोच
रहे हो महात्मा को भी नहीं मानोगे और जो कर रहे हो इसका परिणाम जानते हो जो होगा
भोग नरक मिलेगा ही पहुच गया तो 7 राजस्थान 3 गुण माया के, दुख के, अशांति के,
टेंशन के सारा संसार टेंशन में है दुखी हैं खरबपति भी, बिखमंगा भी महान, विद्वान
भी अंगूठा, छाप भी शायद दुखी हैं जहाँ आनंद हैं उसका चिंतन तक नहीं करते फिक्र तो
ये 4 चीजें हैं इस पतंग के लिए 4 दिशाएं कभी इधर भागा कभी यहाँ का एटमास्फेयर मिल
गया उधर भागा लेकिन अधिकतर नायक एटमास्फेयर थोड़ा भी मिल गया तो उधर भागता है
क्योंकि नैचुरल है भगवान की ओर बड़ी मुश्किल से चलता है पहले पहले, फिर जिसको चस्का
लग गया तो वो सबसे बड़ा हो जाता है शराबी लेकिन जब तक चस्का नहीं लगता भगवान के
नाम, रूप, गुण, लीला का तब तक संसार का थोडा सा एटमोस्फेयर अजामिल को महा पापी बना
दिया तो इस प्रकार मन पतंग है अगर गुरु की बुद्धि में अपनी बुद्धि जोड़ दे उस
बुद्धि से उस मन से इंद्रियों को गवर्न करे तो फिर भगवत प्राप्ति कर ले यही मन
चिंतन से भगवत प्राप्ति यही मन चिंतन से सप्तक यही मन चिंतन ऐसी राजस यही मन चिंतन
से राक्षस बार बार चिंतन करो जिस विषय का उसी साइड में टॉप कर जाओगे बार बार चिंतन
बार बार चिंतन चिंतन में इतनी बड़ी पॉवर है सर्वनाश कर दे और भगवान के पास पहुंचा
दे इसलिए वो कह रहा है कि ये मन पतंग के समान है इसको भगवान को प्राप्त किए हुए
गुरु के हाथ में सौंप 2 उसके अनुसार चलें अपनी बुद्धि से नहीं अपनी बुद्धि ने तो
अनंत जन्म 84 इलाके में घुमाया उस पर जो भरोसा करे वो घूमा करेगा
